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मूल लेखक ` 
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अनुवादक 
सूर्यकांत शर्मा 


1 जो जीवित उन के प्रति हमे आदर व्यवत करना चाहिए 
जो मर चुके है, उन के प्रति हमें सच्याई का प्रकटावा करना चाहिए 


वाल्टेयर 
(31 ॥1 र 
ठ 
भीम पतिका पल्लिकेशंज 


ईड. अबेडकर मार्ग, जालंधर-144003 ( भारत ) 





महात्मा गांधी (मोहनदास कर्मचन्द गांधी) की उसके जीवन काल मेँ 
डो. भीमराव अंबेडकर, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, श्री विदल भाई पटेल, 


लाला लाजपत राय, श्री सी.आर. दास, शहीद भगत सिंह तथा अन्य क्रातिकारियों 


ने कड़े शब्दों मेँ आलोचना की. परन्तु गांधी जी की हत्या के बाद उसे पूजनीय 
देवताओं कौ पंक्ति मेँ शामिल कर दिया गया. साम्यवादी (@01?0111८0191) जो 


कभी महात्मा गांधी को पूंजीपतियो का प्रतिनिधि कहा कसते थे, वे उस संबंध. 


` में अब्र मौन है क्योकि चुनाव ओर वोर वैक ने उनकी आवा बंद करदी दहै 
, हा, ( मक्सवादी लेनिनवादी) कम्युनिस्ट गाधी की कड़े शब्दों मे आलोचना 


क 
॥ 


इत्यादि किसी के सौथ भमत 
. साम्राज्य स्थापितं कियाजा सकता टै, 


अवश्यं करते हैँ क्योकि वे उसे क्रति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समदते हैँ 
डो. अबेडकर की विचारधारा को अपनाते हए जीवन पथ पर अग्रसर होने 


वाले लोग गांधी के सिद्धातो, गंधीवाद ब गांधी दर्शन की कडे शब्दों में 


आलोचना करते है. इसी कारण वे गांधीवादियौं के क्रोध काशिकार हो रहे हैँ 


` ओर परिणामस्वरूप चुनाव मेँ हारं व सामाजिक तिरस्कार को निरन्तर सहन 


कर रहे दै 
अंँबेडकरी ओर कुछ थोडे से साम्यवादियों को छोड कर भारत के अन्य 
राजनैतिक दल यदि वास्तच > गांधी के सिद्धातो को पूर्णतः आत्मसात्‌ नहीं कर 
सकरतो भी वे गांधीवाद कौ आड्‌ मे अपना राजनैतिक हित खोज रहे है. गाधी 
का सिंबल पाकर अपनी राजनैतिक नैय्या को पार लगाने का निरन्तर प्रयास कर 
रहे है. भारतीय जनता पार्टी (पुराना जन संघ) के द्वारा महात्मा के व्यक्तित्व 
क्रो अपनाना ओर उसके दरार गांधियाईं ‹ समाजवाद ' का दम भरना यह 
प्रमाणित करता है कि गांधी किममी के भी अनुरूप हो सकता है, ठीक बैट 
सक्ता है -वह कां्रेसी, संधी (जन संघ) लोहिया समाजवादी ओर जनता दल 
.गृतल.खा सकता है; उसका किसीके साथभी 
सच्चाई तो यह है कि गांधी बहुत बड़ा 








रेगीला गांधी 
पाखण्डी , ढोगी , पुंजीपतियों व विशेष अधिकारियों का रक्षक, मजदूरो व 
दलितों का दुश्मन, क्रतिकारी देश-भक्तो का शत्रु ओर समाजवाद का 
कडुर विरोधी था. 
हमारे इस कथन कौ पुष्टि भारतीय रुदिवादियो व पूंजीपतियों कौ ओर 
सै आम करके ओर अमरीका वासियों की ओर से विशेषं करके गाधी जी की 
विचारधारा व गांधी दर्शन को विश्वव्यापी बनाने ओर उसे स्थायी रूप प्रदान 
करने के प्रयास हैँ. भारत ओर अमरीका दोनों देशों के गांधीवादी यानी गांधी- 
भक्त्‌ करोड़ों रुपये फिल्मों व अन्य प्रचार साधनों द्वारा खर्च करके गाँधी जी के 
 जन-कल्याणकारी कार्यक्रम को लोकप्रिय बना रहे है ? वे केवल यही चाहते 
है कि सामाजिक ओर आर्थिक रूप से पिषृदे हुए लोग दासता का जीवन जीते 
रहं ओर अपने मालिको व प्रशासकों के प्रति अपनी रोष-भावना का पूर्णतः 
परित्याग कर दे, अपने मालिको -पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति की बातें करना 
छोड दे. जो कुछ पंजीपतियों कौ ओर से दिया जा रहा है उसे अपना भाग्य 
(2) समञ्जते हुए चुपचाप स्वीकार करते रहे. गांधीवादी मजहबं ओर अहिंसा 
की अफीम देकर जन-साधारण का विशेषतः सामाजिक वे आर्थिक रूप से 
पिच्छ वर्गो का शोषण करना चाहते है. 
महात्मा गधी के वास्तविक स्वरूप से सुपरिचित होने के लिए उनके 
समग्र जौवन दर्शन पर गहन चिंतन एवं शोध की आवश्यकता है. इस लघु 
पुस्तिका में गाधी जी का वास्तविक चेहरा व चरित्र प्रस्तुतं किया गया है, यदि 
समय मिला ओर साधन उपलब्ध हुए तो गांधी दर्शन यानी गांधीवाद के अन्य 
पक्षो पर भी प्रकाश डाला जाएगा. 
। 2 । 
हिन्दू. धर्मोपदेशक व सारा संत समुदाय हमे काम से बचने के लिए 
इन्दियो के दमन की बात कहते हैँ परन्तु स्वर्ग मे अलौकिक नृत्य प्रस्तुत करने 
वाली अति विशिष्ट अप्सराएं तथा शची (इद्र की पत्नी) की विद्यमानता, 
विष्णु के पास लक्ष्मी ओर शंकर के पास पार्वतौ तथा राम के पास सीता ओर 
कृष्ण की असंख्य प्रमिकाएं इस मते कः प्रबल समर्थन करतीं हँ कि कापकासना 


# रंगीला गाधी 
से मुक्त तो हिन्दू देवी-देवता भी नही है ओर यदि वे वास्तव में कामवासना 
से मुक्त होते तो उन्हे पलियों व अप्सराओं की अवश्यकता ही क्यो पड़ती 
वास्तव में उन्मुक्त यौनाचार लगभग प्रत्येक हिन्दू देवी-देवता की विशेषता 
'रही है. इतिहास में इस प्रकार के कुछ स्पष्ट उदाहरण देखे जा.सकते हैँ : 
““कृष्ण ने राजा भीष्प की बेटी को छला, अर्जुन को कुंती ने 
, नियोग द्वारा उत्यन किया, ब्रह्मा ने सन्ध्या के साथ बलात्कार किया, 
`. इद्रने गोतम ( ऋषि ) की पतनी अहल्या का शील भंग किया, विष्णु ने 
व्रिदा की इजल लुटी, गुरु बृहस्पति ने गर्भवती ममता के साथ मुह 
काला किया, विश्वामित्र ने मेनका के साथ छल किया. '' 
` जब हिन्द देवी-देवताओं द्वारा उन्मुक्त कामाचार-उन्मुक्त यौनाचार एक 
आम बात हो, रंगीलापन उनको एक आम स्वभाव हो, तो एसे मे, बीसवीं 
शताब्दी के महात्मा अर्थात्‌ मोहनदास कर्मचंद गांधी इससे अच्छृते कैसे रह 
सकते थे; यदि कृष्ण रासं लीला करते रहे तो - महात्मा गांधी "ब्रह्मचर्य 
प्रयोग!" अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य संबंधी प्रयोगो की आड्‌ में उन्मुक्त कामाचार क्यो न 
करतें 2 आनंद क्यों न लेते 2 यदि वे ेसा न करते तो उनका महात्मापन केसे 
सिद्ध होता ? कैसे उन्हे पक्के महात्मा कहा जाता ? . 
सनातनी हिन्दू के लिए मनु के आदेश ` 
गांधी जी स्वयं को सनातनी हिन्दू कहते थे ओर हिन्दू धर्म ग्रंथो व 
सनातन परम्परा मे उनका अटूट व दृढ़ विश्वास था. मनुस्मृति एक हिन्दू को 
कु विशेष बातें अपनाने का निर्देश करती है. कुछ उदाहरण इस प्रकार हैँ : 
मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियग्रामोः विद्वांसमपि कर्षति॥ 
| ` . (मनुस्मृति, अध्याय 2, श्लोक 215) 
अर्थात्‌ : पुरुष (युवति), माता, बहन ओर पुत्री के साथ कभी भी एकांत 
मे न रहे क्योकि बलवान्‌, इद्धियां विद्वानों को भी वश मे कर लेती हैँ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌। 
अतोऽर्थान प्रमाद्यन्ति, प्रमदासु विपश्चितः ॥ 
` (मनुस्मृति, अध्याय 2, श्लोक 213) 


रंगीला गांधी 
अर्थात्‌ : स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस संसारे मे अपने भृगारिक 

आकर्षण सौन्दर्य व अदाओं के द्वारा-पुरुषों मे नुराहयां उत्पन कर देती है. 
इसलिए विद्वान पुरुष सत्रियो के संबंध में (पूर्णतः सचेत रहते हुए) उपेक्षापूर्ण 
दृष्टिकोण अपनाते हुए सदा उनसे प्रथक्‌ रहते हैँ 

मनु के अदेशोँं का पालन करते हुए गांधी जी को स्त्रियों के साथ 
सहवास नहीं करना चाहिए था. मनु के कथनानुसार स्त्रियो से स्वयं को दूर 
रखते. सनातनं परपरा का पालन करते हुए वे उनके साथ एकांतवास न करते 
गांधी जी संत समुदाय के प्रशंसक थे. नारी-संग के संबंध मेँ कबीर जी लिखते 
है; । 


नारी की द्मां पड़त, अधा होत भुजंग । 
` कह कलनीर तिन की गति, जो नित नारी संग ॥ 
अर्थात्‌ : नारी कौ छाया/परछाई पड़ने पर सांप भी अधा हो जाता है. 
कनीरे जी कहते हैँ कि उनकी क्या गति होगी (क्या हाल होगा) जो सदा 
नारी-संग रहते हँ, सदा स्त्रियो के साथ रहते है. 
गधी जी न केबल स्तर्यो के साथ एकांतिवास करते थे बल्कि उन्हँ स्पर्शं 
करते थे, निर्वस्त्र होकर उनसे मालिश करवाते थे ओर लड़कियों को निर्वस्त्र 
करके अपने साथ सुलाते थे 
. गांधी ओर उनका ब्रह्मचर्यं 
गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य-प्रयोगों की व्याख्या इस प्रकार की 
ब्रह्मचारी का लिंग अन्य ही प्रकार का दिखाई देने लगेगा. यह ` 
कहा जाता है कि नामर्द पुरुष अपने लिंग को खड़ा करने कौ इच्छा करते 
हे. परन्तु वे एेसा नहीं कर पाते. इसके बावजूद उनका वीर्यं स्वखलित 
होता है परन्तु अभ्यास से प्राप्त की गई नामर्दी जिसमें कामवासना शांत हो 
जाती है ओर जिसमे वीर्य -विसर्जन एक प्राक्भूत शवित मेँ बदल दिए जाते 
हों (बदल दी जाती हो), प्रत्येक व्यवित की इच्छा होनी चाहिए." 
(संदर्भ : अगरेजी पुस्तक ' महात्मा गांधी ओर उनके भक्त ' पृष्ठ 182 
लेखक वेद महता, न्यूयार्क अमरीका) 
गांधी जी अपने ब्रह्मचर्य प्रयोगो के संबंध मेँ आगे लिखते रै 
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**मेरे ब्रह्मचयं का अर्थं इस प्रकार ह : ेसा व्यक्ति जो लगातार भगवान्‌ 
में ध्यान लगाकर ईस योग्य हो गया है कि वह निर्वस्त्र नारियों के साथ चाहे वे 
कितनी ही सुन्दर क्यो न हो स्वयं निर्वस्त्र होकर लेट सके ओर इसके बावजृद 
भी किसी प्रकार कौ उत्तेजना उत्यन न हो. जब कृष्ण ने गोप्यो के वस्त्र 
` चुराकर्‌ उन्हे निर्वस्त्र कर दिया था, कथा इसं प्रकार बताती है, तब उनमें न 
को शर्म का भाव उत्पयन हुआ ओर न ही कोई कामवासना. परन्तु वे भगवान्‌ 
कृष्ण के सामने भक्ति मेँ लीन होकर खडी रही." 
अनुभव : गांधी जी पहले तो चुपचाप लड़कियों को निर्वस्त्र करके 
अपने साथ सुलते रहे. परन्तु जब नवाखली के दौरे मे उनके निजी सचिव 
निर्मल कुमार बोस ने उनकी शौतानियत का भंडा फोड़ दियां ओर उनके इस 
ककम की निंदा की ओर रोष प्रकट करते हुए निजी सचिव पद कौ छोड़ दिया 
तो इस नदचलनी को “" ब्रह्मचर्यं प्रयोग '* का नाम दिया गया. स्वयं गांधी के 
अनुयायियों व अनेक गांधी भक्तों ने उनके ब्रह्मचर्य प्रयोगो कौ कडु निंदा 
की. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्दें इस काम से रोकने के लिएपत्रभी 
लिखा. परन्तु गांधी जी को तो ब्रह्मचर्य प्रयोगो की आदत पड़ चुकी थी. 
इसलिए गांधी जी ने अपने भक्तौ -अनुयावियों को फटकारते हुए कहा : 
“"चाहे सारा ही संसार मुञ्चे त्याग दे, मै इस कोम का त्याग नहीं 
कर सकता जो मेरे लिए एक सच्याई है, हो सकता है यह ब्रह्मचर्यं 
प्रयोग एक भ्रम-जाल ही हो, यदि एेसा भी हो तो भी मै यह साधना 
स्वयं ही करूगा.'' 
गांधी जी के इस प्रकार के व्यवहारं को देखते हुए ही हिन्दोस्तान के 
वायसराय लाई केवल को यह कहना पड़ा था : “* गांधी ने बेहूदगी-अशिष्टता 
कोभीकोप्रलकलाबनादियाहै.'' 
(देखे पुस्तक-116 \/10610%"5 ५4०11018} 
स्री स्वइच्छा के विपरीत अपने पति कौ कामवासना तृप्त करने के लिए 
बाध्य नहीं है.'' (देखें पुस्तक : गांधी विचार दोहन, पृष्ठ 43) 
एेसे विचार प्रकर करके भी गांधी जीं ब्रह्मचर्यं प्रयोगो की आड्‌ में 
व्यभिचार करते रहे 
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उन्मुक्त कामाचार 

जिन लड़कियों के साथ, उनको पूर्ण युवावस्था मे, गांधी जी ने "ब्रह्मचर्य 
प्रयोग" किए उनके साथ अमरीका स्थितं प्रसिद्ध लेखक वेद महता ने स्वयं 
बातचीत कौ ओर उनके कथनो पर आधारित गांधी जी के साथ किये ब्रह्मचर्य 
प्रयोगो की कहानियां अपनी पुस्तक "“ महात्मा गांधी ओर उनके भक्त '' 
(५272 (शातं 20.115 00011169) में प्रस्तुत की हैँ. उन द्वारा कटे 
` गए कुछ कथन इस प्रकार हैँ 

रेहाना तिआन जी : रेहाना को महात्मा गांधी ने '"यिसरी जैसा फूल '' 
कहा है, रेहाना ने गांधी जी के साथ अपने ब्रह्मचर्य प्रयोगो के संध मे नताते ` 
हुए कहा है, “*पूर्वं जन्मों की अवतार-अवस्था में मैने इतना भोग-विलास 
किया है कि अवरम एक पत्थर की भांति काम-रहित हो गई हूं. बापू (गांधी 
जी) सन कुछ जानते थे परन्तु फिर भी वे मेरे पुरुषों के साथ प्राचीन भोग- 
परंपरा अनुसार ब्रह्मचर्य प्रयोगो के संबंध मेँ चिंतित रहते. एक वार उन्होनि मुञ्च 
अपने एक रोगी के साथ सहवास करने के कारण फटकार भी लगाई थी... 
रोगी की पत्नी मर चुकी थी ओर वह काम में अंधाहौ कर अपनी ही बेटियों 
के पीछे व्याकुल होकर भागता था. मेँ लगातार एक सप्ताह उसके साथ निर्वस्त्र 
होकर सोई. जिसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए. उसकी बीमारी जाती 
रही. बाद में गांधी जी भी स्त्रियो के साथ प्रयोग कर्ते हुए, उन्हे भी अद्भूत 
परिणाम देखने को मिले, मेरा ल्युकंडरमा (16060018 -श्वेत कुष्ठ)का 
रोग मेरी अधिक भोग विलास की भूख के कारण ही है..'' 

डो. सुशीला नायर : नायर ने बताया : “कुमारी मनु के सामने आने से. 
पहले मँ गांधी जी के साथ सोया करती थी. कभी वे कहा करते थे-मेरी कमर 
मे दर्द है, इस पर थोड़ा भार दो, इसलिए मै कुछ भार डालती ओर कभी 
उनकी कमर पर लेर जाती. शुरू मेँ इसे ' ब्रह्मचर्य-प्रयोगों ' का नाम देने का 
प्रश्न ही पैदा नहीं हुमा. यह तो प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक भाग था. बाद 
मे जन लोगों ने लड़कियों -कुमारी मनु के साथ, कुमारी अभा के साथ ओरमेरे 
साथ शारीरिक स्पर्श संबंधी तरह-तरह के प्रश्न पुने आरम्भ किये तब 
"ब्रह्मचर्य प्रयोग ' विचार की सृजना हुई." । 
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कुमारी मनु : इस लड़की ने अपने कथन मेँ वेद महता से कहा, '" सबसे 
पहले मेँ गांधी जी के साथ उनके निकट सफ पर सोई. ेसा करना मुञ्चे बुरा 
नहीं लगा. एक दिन आधी रात को गांधी जी ने मुञ्चे जगा लिया ओर बातें करने 
लगे. तब से मेँ उनके साथ सोने लग पडी. मेरी आयु तब उन्नीस वर्ष की थीः 
ओर उनके साथ सहवास मैने नवाखली भ्रमण काल में आरम्भ किया.'' 
अभा : अभाके पतिने गांधी जी के साथ इस बात को लेकर इरगड़ा भी 
किया कि वह उसकौ नवविवाहिता स्त्री ( पत्नी) को खराब कर रहा है परन्तु 
गांधी जी अभा को साथ सुलाने से नाज न आए. अभा ने अपने ब्रह्यचर्य प्रयोगं 
के संबंध मेँ इस प्रकार कहा : "“यह बात प्रायः पता थी कि सुशीला नायर 
गांधी जी के निकट सोती थी, जब मँ सोहल वर्ष की थी तब सुशीला नायर ने 
मुञ्चे गांधी जी के निकट सोने के लिए कहा. मैने सोचा उसे सदीं लगती होगी ` 
ओर इसलिए उन्दँ सदी से बचाने के लिए मुञ्चे उनके साथ सोने के लिए कहा 
गया है. इसलिए मै उनके साथ कपडे पहने हुए ही लेरी रहती थी: परन्तु दो 
वर्षं राद नवाखली में, मै उनके निकट लगातार सोने लगी. गांधी जी ने मुञ्च 
-य॑ह अवश्य कहा : * कपडे उतार दो ' परन्तु जहां तक मुञ्ञे याद हे मेँ पेरीकोट 
ओर चोली पहने रखती थी, मुञ्चे अब याद नहीं कि गांधी जी कपडे पहने रहते 
थे अथवा नहीं.'' 
मीराबेन ( एम. सलाड ) : अपनी एक गोरी शिष्या को महात्मा गांधी ने 
एक पत्रे इस प्रकारं लिखा : “जब भी तुम मेरे साथ ठहरती हो, तुम्हारी 
उपस्थिति मुञ्े परेशान करती है, तुम चाहे कुक भी करती ओर मेँ स्वयं को 
नियन्त्रित करने का कितना ही प्रयास करता, हम आपस में ज्गडते ही रहते.'' 
मीरा की एेसी समीपता की चर्चा करते हुए गांधी ने इस प्रकार लिखा : "“तुम | 
सारा समय मुञ्च पर प्रेम वर्षा करती रही, मेँ स्वयं को गबन कां दोषी महसूस 
करता रहा ओर अल्प बहाने पर भी भटक उठता था, अब जबकि तुम मेरे पास 
नही हो, मेरे अवगुण मुञ्च पर ही सवार है कि मैं तुष्दं इस भति क्यों 


फटकारता रहा परन्तु मेँ जब तक तुम्हारी सेवाये प्राप्त करता रहा मेँ गर्म राख पर ` 


लेटता रहा." 
सरोजनी नायदुं : रजनी शाहानी ने अपनी पुस्तक “भिस्टर गांधी ' 
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` (+. क्तौ) के पृष्ठ संख्या 186 पर भारतीय-कोकिला सरोजनी नायदु का 
उल्लेख निम्नलिखित शब्दो मेँ किया है, ““ जब सरोजनी नायडु गांधी जी के 
` पास होती तव वे बहुत. प्रसन्न रहते. वह क्या कारण था जिसने इस अनुपमः 
मारी को सब कु छोड कर महात्मा गांधी कौ पैरवी का अनुगमन करने का 
आकर्षण उत्पनन किया, क्या यह देश प्रेम था ? उत्तर है -हां, परन्तु जो कुक 
आमतौर पर संदेह किया जाता है, इसके पीछे ओर भी बहुत गहराई थी. गांधी 
जी ने जिस प्रकार कई अन्य को तृप्त किया उसी प्रकार ही नायडु को भी 
कोमलता प्रदान कौ ओर उसकी काम-पूर्तिं कौ. प्राकृतिक रूप से असन्तुष्ट- 
अप्रसन्न स्त्रियां ओर दीवानापन कौ शिकार-विक्षिप्त नारियां गांधी जी के इद 
` गिर्दं इस प्रकार जमा हो जाती थी जैसे मधु मक्खियां फूलों के आसपास." 


रोबरट बरनेज ने सरोजनी को, अपनी पुस्तक "नगर फकीर' मे, गांधीजी ` ` 


का दरबारी भांड (भंड) कहारहै. 

““ गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य प्रयोग कई सुन्दर लड्किर्यो व स्त्रियों के साथ 
किए, एेसी कुछ देवियों मे कुछ इस प्रकार हैँ -राज कुमारी अमृत कौर, सुचेता 
आदि जो बाद में आचार्यं कृपलानी की पत्नी बनी, प्रभा देवी, जो बाद मेँ जय 
प्रकाश नारायण की पत्नी बनी.'' 

गांधी जी के नवाखली में निजी सचिवं प्राध्यापक निर्मल कुमार बोस ने 
सर्वप्रथम अपनी पुस्तक '* गांधी के साथ मेरे दिन ' ' (1५ ५९\/७ ५\/1 © तौ) 
में ब्रह्मचर्य-प्रयोगों की आड मे किए जने वाले व्यभिचार का रहस्योदघारन 
किया. बाद में गांधी जी का यह चमत्कार स्वतः उजागर हो गया. 

भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डो. अबेडकर ने अपने एक 
लेख मे लिखा था : “यदि किसी एसे पुरुष को जिसके मुंह में राम ओर 
बगल में छुरी हो, महात्मा की उपाधि दी जा सकती है तो गांधी जी सचमुच 

महात्मा थे.'' बी.बी.सी. लन्दन के एक प्रसारण में डो. अंबेडकर ने कहा 
धा : "“चारित्रिक रूप से भी गांधी महात्मा नहीं थे." 

उपरोक्त-विभिनन संदर्भो व वक्तव्यं के बाद भी क्या गांधी के 
।1060)11०५७ ?@15०) यानी एक कामुक व्यक्ति होने के संबंध में कोई संदेह 
शेष रह जाता है ? 
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सत्य, केवल सत्य, सरे अध्यात्मवाद का सार कहा जाता है. इसलिष्‌ 
किसी विद्वान ने कदा : ७०५15 7" अर्थात्‌ परमात्मा सत्य है. परन्तु गांधी 
जीनेसत्यके सिद्धांत पर ओर अधिक बल देने के लिए इस कहावत को ही 
बदल दिया. उन्होनि बार-बार लिखा : "11 {5 600" अर्थात्‌ सत्य ही 
परमात्मादै. 

गाधी जी स्वयं कितना सत्य बोलते व लिखते थे ? गांधी साहित्य के 
प्रसिद्ध शोधकर्ता विद्वान दी.के. महादेवन का कहना है : '' गांधी कौ आत्मकथा ` 
(सत्य कौ खोज) असर्त्यो कौ पोटली सयान है .'' 

गांधी क इूटोँ-असत्यां की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनकी 
व्याख्या करने लगे तो एक बहुत बडी पुस्तक तैयार हो सकती है. इसलिए यष 
सिद्ध करने के लिप्‌ कि गांधी स्वयं ज्ूटा था निम्नलिखित कुछ उदाहरण ही 
प्रस्तुत किए जत देँ 

पहला उदाहरणं : गांधी दग्ैड मे जब वे विद्यार्थी थे, बार-बार इूठ 
बोलते रहे. जैसे वह उख समय (1888 ई. मे) एक पुत्र का पिता था परन्तु 
स्वयं को अविवाहित ही बताता रहा. ताकि गोरी- अंग्रेज लड़कियां उसमे रुचि 
लेना न छोड दं. गांधी ने इग्लँड मेँ रहते समय तीन प्रतिलाएं कौ थी : मांसन 
खाना, मदिरा पान न करना ओर भोग विलास न करना. अपनी आत्म कथार्मे 
गांधी ने कहा है किम इस बात से आश्वस्त हूं कि में अपनी मांस व शराब 
संबधी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाया. परन्तु अपनी तीसरी प्रतिसा-भोग-विलास न 
करना के संबध मेँ चुप्पी साध गए..क्यो 2 स्वयं गांधी जी ने उत्तर दिया 
“कुछ बते एसी होती हँ जो पुरुष ओर उसके कर्ता के मध्यही रहती है.'' 

दूसरा उदाहरण : गांधी ने अपनी दक्षिण अफरीका यात्रा को भिन- 
भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया : जेसे अश्वेत लोगों का केवल वही एक मसीटा 
होता हे. जबकि सच्चाई यह है कि भारत मेँ एक असफल वकील के रूपमे 
काम करने वाला गांधी अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी के लिए वकौल के रूपमे काम 
करने व धन कमाने ओर अपने ' भाग्य जगाने ' के लिए दक्षिणी अफरीका गया. 
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अपनी दक्षिणी अफरीका यात्रा के संबंध में गांधी ने स्पष्ट रूप से यह ज्यूठ कहा 
कि अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी के साथ अन्याय होता था. वास्तव में अब्दुल्ला 
एण्ड कम्पनी तस्करी का धंधा करती थी. गांधी फीस व धन के लालच मेँ 
तस्करो को बचाने दक्षिणी अफरीका गया. 

तीसरा उदाहरण : गांधी ने 1921 ई. मेँ '' तिलक स्वराज फण्ड'' च~ 
नाम पर एक करोड तीस लाख से अधिक रुपये इकद्े किये. इस प्रकार उन्होने 
करोड़ों रुपये अक्तद्धार के नाम पर जमा किये. जिस उदश्य के लिए धन 
इकदा किया गया, उसके लिए खर्च नहीं किया गया. इस प्रकार गांधी ने 
सैकड़ों दानियों के खाथ लूट बोला 

चौथा उदाहरण : गांधी ने दूसरी गोलमेज कान्स के समय लन्दन में 
यह श्यूठ कहा कि अकृत हिन्दूहज्म का अभिन््र अंग हैँ जबकि यह एक 
एतिहासिक सत्य है कि सवर्णं हिन्दुओं ने कभी भी अतो को अपने धर्म- 
भाई अथवा समाज के अंग नहीं समञ्चा. 

पांचवां उदाहरण : गांधी ने सुभाष बोस के संबेध में लिखा है : “मै 
बोस को अपने पुत्र के समान समञ्चता रहा हू. '' परन्तु इस बोस को काग्रेस के 
प्रधान पद से उतारने के लिए गांधी ने व्रत रखा ओर इस प्रकार अपमानित 
करके गांधी ओर उसके अनुयापियों ने देश त्याग के लिए बाध्य किया, वह 
एक पृथक्‌ दर्दनाक बल्कि शर्मनाक कहानी है. 

छठा उदाहरण : गांधी आजीवन ' अहिंसा" का शोर मचाते रहे. जिस 
प्रकार बोस अच्छे चरित्र को परमात्मा का स्थान देते धे, उसी प्रकार गांधी सच 
व अहिंसा को परमात्मा का रूप कहते व लिखते थे. अहिंसा के इस अवतार ने 
प्रथम वं द्वितीय विश्वयुद्ध मे सहयोग किया. प्रथम विश्वयुद्ध में तो वह 
सैनिकों की भर्ती भी करवाता रहा. जब भारत ने कश्मीर मेँ सेना भेजी तब भी 
गांधी ने इसका समर्थन किया. एक ओर अहिंसा का प्रचार, दूसरी ओर हिंसा 
तबाही में भागीदार, रक्त रंजित, जन- संहार मे भागीदार . इससे बड़ा जूठ ओर 
क्याहो सकताटै ? 

सातवां उदाहरण : शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई. वह दो 
वर्ष से अधिक समय जेल में सडता रहा. गांधी जी लोगों को यह संकेत देते 
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` रहे कि वे भगत सिंह व अन्य शहीदों (क्रातिकारिर्यो) को फांसी से बचाने के 
-लिए जमीन आसमान एक कर रहे है. गांधी ने जन-साधारण को यह बताया 
कि उन्होने हिन्दोस्तान के वायसराय से जेर देकर कहा है कि वे भगत्त सिंह 
ओर उनके साथियों की सजा को आजीवन कारावास मे बदल दे. परन्तु सच्चाई 
यहं है कि गांधी ने वायसराय हिन्द के साथ भगत सिंह ओर उसके क्रतीकारी 
साथियों के संबंध मे सख्ती से तो क्या साधारण रूप से भी कोड बातचीत नहीं 
की. ईस संबैध मे उस समय के वायसराय हिन्द ओर भगत सिंह के साथी 
मन्मथनाथ गुप्ते की पुस्तके पर्याप्त प्रकाश डालकर गांधी के कोरि ्यूठ अपितु 
` क्रोतिकारियों के साथ उनकी गद्याय को प्रकट करती हैँ. गांधी ने वायसराय से 
` कहा : "* अमृतसर कांस अधिवेशन से पूर्वे भगत सिंह ब उनके साथियों को 
फांसी दे दी जाए." 
आठवां उदाहरण : गांधी जी मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ओर 
खान गुफार खां को बार-बार यह वचन देते रहे कि वे भारत के विभाजन को 
कभी भी स्वीकृति नहीं देगे. बल्कि गांधी जी ने कहा : “* पाकिस्तान मेरी 
लाश पर बनेगा.'' परन्तु ठेसे शब्द कहने वाले गांधी जी ने क्रिस कार्यकारिणी 
कौ वैटक में स्वयं उपस्थित होकर सदस्यों को भारत के विभाजन को 
स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रेरित किया. गांधी जी के.इस ज्जुठ का मौलाना 
आजाद ने अपनी पुस्तक ।५।8 ५/७ 78800) (भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त 
की) में पर्दा पाश किया हे यानी रहस्योदधाटन किया है. 
नौवां उदाहरण : गांधी जी के अनुयायियों (शिष्यं) को संदेहे था कि 
पहले आंदोलनों की भांति गांधी जी 1942. के. "भारत छोडो ' लहर को 
आरम्भ करके उन्हें फिर धोखा देगे. इसलिए गांधी-जी से पृछा गया ; "* क्या 
आप इस बार चौरा-चौरी काण्ड की भांति कोई घटना हो जाने पर (२५१ ।१५8 
(भारत छोडो) लहर वापस तो नहीं ले लोगे." “भारत छोडो" आन्दोलन मेँ 
हजारों लोग जेल गए, सैकड़ों शहीद हुए, आन्दोलनकारियों कौ लाखों रुपयों 
की सम्पत्तियां जन्त कर ली गई, उन्हे अमानवीय यातनारये दी गई. गांधी जीने 
अपना वचन भंग कर आंदोलन 7पिस ले लिया ओर इतनी कुर्बानियों को 
सिद्धी में मिलाकर रख दिया. ` 
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दसवां उदाहरण : गाधी जी ने आजीवन यह प्रचार अपने भाषणों ओर 
लेखों द्वारा किया कि ' पूंजीपतियों के पास धनतो अमानत रूप में है." वे तो 
टरस्टी अर्थात्‌ रक्षक हैँ. एेसा प्रचार करने वाले गांधी ने कितने पुंजीपतियों को 
प्रेरित किया कि वे अपने पास वाले धन का उपयोग अमानत के रूप में करे, 
क्या शोषितो -मर्दो व ओरतोँ के साथ उसके वचन मिथ्या सिद्ध नहीं हुए ? 
. ` ग्यारवां उदाहरण : 1946 मे भारत को स्वतंत्र देखने कौ इच्छा देश कौ 
शाही सेना मे भी चैदा हो चुकी थी. इसलिए भारत की समुद्री सेना ने बम्बई, 
मद्रास ओर करारी आदि बारह समुद्री तटं पर विद्रोह कर दिया. यह विद्रोह 
18 फरवरी, 1946 को आरम्भ हुआ जिसमें 20 हजार से अधिकं समुद्री सेना 
के कर्मचारियों ने भाग लिया, केवल तीन ही दिनों में सैकड़ों सैनिक गोली 
का निशाना बना दिए गए. एक दिन ये 250 को मौत के घाट उतार दिवा 
गया. 
गांधी जी ओर दूसरे काग्रेस नेताओं ने न केवल शाही भारतीय समुद्री 
सेना (१०५६।10।8१ ।५8५४) के विद्रोही कर्मचारियों के वीरतापूर्णं विद्रोह का 
विरोध किया ओरं कड़ी आलोचना की बल्कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए भी 
कहा. गांधी जी के नेतृत्व मे सरदार वल्लभभाई पटेल ने घोषणा की कि यदि 
सैनिक आत्मसमर्पण कर देँ तो काग्रेस उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी. ` 
परन्तु जब सैनिकों ने 23 फरवरी, 1946 को काग्रेस नेताओं के कहने पर 
हडताल समाप्त कर दी तो अग्रेजों ने सैनिकों पर कहर बरसाया. उन्दँ ` 
अमानवीय यातनाएं दी परन्तु काग्रेसियों ने स्पष्ट रूप से उनकी कोई सहायता 
नहीं की, इस प्रकार सेनिकों की सहायता का वचन देकर उनकी सहायता न . 
करना गांधी जी का ग्यारवां ज्ूठ था ् । 
उदाहरण तो ओर भी बहुत से दिए जा सकते हँ परन्तु यह सिद्ध करने के ` 
लिए इतनी ही पर्याप्त टँ कि गधी पाखण्डी ही नहीं यूटा भी था | 
भारत के प्रसिद्ध नेखक च पत्रकार ख्वाजा अहेमद अव्वासने गांधीजी ` 
के व्यक्तित्व के संबध में कितना ठीक लिखा टै : "गांधी जी कोई अलौकिक ` 
पुरुष अथवा अवतार नहीं थे. वह मूल रूप से एक चालाक राजनीतिवान्‌ 
था. उसने अद्ूतों को “हरिजन ' का नाम अवश्य दिया परन्तु उन्हे दलिते ` 
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की कोई चिन्ता नहीं थी.'' 

"“ अच्छूतो के संध में उनको चिंता वही तक ही सीमित थी कि चे इसाई 
या मुसलमान अथवा बुद्ध धर्म को अपनाकर हिन्दुओं कौ संख्या कम न कर दें 
वे मुसलमानों के र दो पक्षमेंथे, न वे इस्लाम को समइते थे ओरनहीवे 
इस्लाम का सम्मान करते थे. यह उनकी राजनैतिक चालाकौ थी कि जौ किसी 
न किसी भरति मुयलमान हिन्द्र धर्मम नही तो कम मे कम (हिन्दू श्रेणी) 
काग्रेस के जाल भँ फसे रहं ...वह सच्च का समर्थक नही था. वह अवसरानुसार 
बदलता रहता था." क्या गांधी जी जैसे नेता जिनका चरित्र इस पुस्तक में 
संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, किसी देश अथवा समाज का आदर्श अथवा नेता 
बनने के योग्य डो सकते हैँ ? स्वयं गांधी जी के पौत्र अरुण माधी ने इस 
प्रकार कहा है : “'गांधी जी जैसे एक साधारण पुरुष को केवल इसलिए 
आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचा देना ताकि श्रद्धालुजन उनकी महिमां के 
प्रभावे के आवरण मे अपने स्वार्थं सिद्ध करते रहं, एक प्रकार का अपराध है." 

|  मंधीवाद का सर्वनाश 

गाधौ-साहित्य के प्रसिद्ध शोधकर्ता विद्रान्‌ टी.के. महादेवन ने कहा हे, 
"* आधुनिक भारत को अपनी जकड्‌ मेँ लेने वाली सबसे बड़ी मुसीबत थी, 

- मोहनदाप कर्मचन्द गाधी .'' केवल महादेवन ही गांधी जी के संबंध में एेसे 
विचार नहीं रखते. कई अन्य विद्वानों ने भी गांधी जी कौ कड़ी आलोचना कौ 
है. गांधी जी के एक तर्कं को काटते हुए. डँ. अबेडकर ने कहा था, ““एेसा 
तर्कं यातो कोई पागल दे सकता है या जेगली. '' केवल लाल का विचार हे 
 किगांधी यातो मूख था अथवा सनकी. गलोरने वैलटन ने लिखा है : 

“गांधी न तो कोई बड़ा विद्वान थान वुद्धिमान.'' गांधी के संध में एम.एन. 
राय का विचार था : “धार्मिक ओर संस्कृति को पुनः जीवित करने वाले के 
रूप में गांधी जी सामाजिक रूप से एक अतीत के प्रति मोह रखने वाले 
पलायनवादी नेता थे चाहे वे राजनैतिक रूप से कितना ही क्रंतिकारी होने का 
प्रदर्शन क्यो न करते हो, वे प्रतिक्रिया की शक्तियों का सबसे तीव्र व भयंकर 
प्रदर्शन थे." । 

रजनी पाम दत्ते राय से भी अधिक सुम्पप् लिखा है: वह कहते है 
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“* गांधी क्रान्ति के लिए ञ्गड़ालू कभी भी न होने वालं विनाश का अगु 
ओर बर्जुआ अमीर समाज का मोहरा था...गांधी राष्टरीय आंदोलन के नेता के 
रूप मेँ असफल रहा क्योकि वह उन जातीय विशेष हितों व ईष्यारओं से पृथक 
नहीं हौ सका जिनमें उसका पालन पोषण हुआ था. रक्तपान करने बाली (रक्त 
चूसक, शोषक वर्ग) ओर पंजीपति अपने इर्द-गिर्द शस्टजाल, अंधविश्वास, 
परंपरा, मजहब, धर्मोद्धार आदि का मायाजाल पैदा कर लेते हँ ताकि जन- 
साधारण से उनकी ओरसे की जा रही छीना ञ्ञपरी छुपी रह सके.'' 

(संदर्भ : \॥00611 11012 9\ तभु 716 0८, 0206 80) 

शोषक वर्ग के संबंध में जो कुछ दत्त ने लिखा है, गाधी जी ने लगभग 
वैसा ही किया. कम्युनिस्टों कौ ओर से प्रकाशित पुस्तक ' दा महात्मा ' (116 
वी वौ18 11879 ८५818000) की भूमिका मे कहा गया है : "गांधी जी 
ने तीन बार देश व्यापी-राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन चलाए्‌ ओर तीनों बार 
उन्होने बर्तानिया से समद्यौता किया. कम्युनिस्ट इन समञ्ौतों को गदारी 
समञ्ने लग पडे. '' 

रूसियों ने गांधी बाबत कहा : 

७ 4।५01411...15 8 1686110781४ ४४0 (8115 छा 818 
62818...061/8/66 1116 60016 20 61060 1116 ता06€7वेा515 2081091 
पन). ..2060 10€ 85061105...0161601060 1, 8 46112000 ४४/8४ 10 96 
8 (4000116 ० 170) 11460610461106 . कध दा लाली त 1116 ` 
3115..-21010 1५61 &40101@4 (९910०५5 रु ८ता०68-4 

01681 ऽ0४6 &06४600ब46ताव 
अर्थात्‌ : गांधी प्रतिक्रियावादी है जो बनिया जाति से संबंध रखता है. 
उसने जनता से विश्वासघात किया ओर उसके विरुद्ध साम्राज्यवादियों की 
मदद कौ. उसने साधुओं, सन्यासियों की नकल की, उनका अनुकरण किया. 
उसने नेतागिरी.के तौर पर भारत की आजादी ओर बर्तानिया की शत्रुता का 
दिखावा किया. गांधी ने धार्मिक पक्षपातो को खूब इस्तेमाल किया, 

गांधी जी से जेव एक सजन ने पक्वा : "“ आपको समाधि पर लगाई जाने 
वाली तख्ती पर क्या लिखा जाए 2'' तो उन्होने एक पत्र द्वारा उत्तर देते हुए 
वताया-यह लिखना <: "इसमे यत्न किया परन्तु असफल रहा." इस प्रकार 


26 रंगीला गांधी 
असफल व्यक्ति ओर उसके थोथे-आधार च तत््वहीन- सिद्धांतों को वैसे ही 
शब्द जालं अथवा पाण्डित्य प्रदर्शन के साथ संफल सिद्ध करते रहना, यही 
नहीं, उसे सब बीमारियों की एक ही प्रभावशाली ओषधि बताते फिरना, ` 
` मूर्खता नहीं तो ओरक्याहै 2 

यदि भारतवासी उन्नति व समृद्धि कौ ओर अग्रसर होना चाहते हैँ तो 
उन्हे गांधी व गांधी दर्शन को पूर्णतः भूलना होगा. गोधीवाद का समूल 
उन्मूलन करना होगा. गांधी जी के नाम प्र चल रही "दुकान ' बंद की जानी 
चाहिए. उनके नाम कौ. आड में श्रमिकों का शोषण समाप्तं होना चाहिर्‌. 
गांधीवादी साहित्य कूडे के ठेर की भांति है. कोई बुद्धिमान अपने घर में गंदगी | 
नहीं रखता, इसलिए एेसे साहित्य को अपने उचित स्थल प्र पहुचाने की 
आवश्यकता है. ड. भीम राव अंबेडकर के शब्दों में : "6दत॥)} 20619 1116 ` 
०५९ 89€ ° 102" अर्थात्‌ : गाधी युग भारत का अन्धकार युग है. 

देशवासियों ! अंधकार भरे युग से बाहर आओ, बुद्धिवाद व नैतिकता 
के उज्नबल युग मेँ प्रवेश करो तभी तुम्हारी सामाजिक वं आर्थिक दासता 
की बेडियां कट सकती ५ 
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जिनकी प्रेरणा त सहायता से 
ये पुस्तक प्रकाशित हुड हे. 





